राधा तत्व क्या है थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए राधा राधा शब्द का 2 अर्थ है राध
धातु होती है संस्कृत में उससे कर्म में अणप्रत्यय होता है और करण कारक में
अणप्रत्यय होता है करता कर्म करण सम्प्रदान अपादान आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कर्म
में जो अणप्रत्य होता है उसका मतलब होता है कृष्णन अराध्यत्य इति राधा ब्रह्म श्री
कृष्ण जिसकी आराधना करें, भक्ति करें उस तत्व का नाम राधा राधवाराध्यतमयाबिद ब्यास
ने कहा कि श्रीकृष्ण अपने श्रीमुख से कहते हैं मैं राधा की आराधना करता हूँ भक्ति
करता हूँ जैसे समस्त जीव मेरी भक्ति करते हैं ऐसे में राधा की भक्ति करता हूँ
रसखान 1 मुसलमान था वो श्रीकृष्ण की भक्ति करने लगा लेकिन उसके दिमाग में 1 बीमारी
थी कि ये हिंदू लोग कैसे कहते हैं कि श्रीकृष्ण राधा की भक्त करते हैं इनके यहाँ
तो स्त्री पति की भक्ति भक्त होती है पति तो स्त्री की भक्त तो कहलाता नहीं कहीं
और न कोई धर्म शास्त्र कहता है तो भगवान ने जब रस खान को दर्शन दिया तो इसी पोज
में दिया देखो दुरोव कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन श्री कृष्ण राधारानी
के चरण दबा रहे हैं इस झांकी में दर्शन दिया ठाकुर जी ने रस खान को और बोध कराया
कि मैं राधा तत्व का उपासक राधा मेरी स्त्री नहीं है जैसे विष्णु की स्त्री है
लक्ष्मी ब्रह्मा की स्त्री हैं सरस्वती शंकर जी की स्त्री है पार्वती ऐसे नहीं है
श्रीकृष्ण की स्त्री का नाम तो रमा है रमा वो सदा उनके बायें तरफ निवास करती हैं
लेकिन राधा का स्थान रम से बहुत बड़ा है श्रीकृष्ण के 3 प्रकार के उपासक हैं 1 तो
होते हैं सकाम अपने सुख के लिए श्रीकृष्ण से प्रेम करते हैं जैसे कुब्जा वगैरह,
द्रौपदी, गजराज और 1 होते हैं जो अपना सुख भी चाहते हैं और श्रीकृष्ण का भी चाहते
हैं तो इस कक्षा में है रामा यानी श्रीकृष्ण की स्त्री यानि रुकमणी वगैरह जो
द्वारिका में 16 हज़ार 100, 8 स्ट्रियां थी वे इसी भावना की थी और 1 होते हैं जो
केवल श्री कृष्ण का ही सुख चाहते हैं अपना चाहते ही नहीं उन्हें को निष्काम प्रेमी
कहते हैं तो ये ब्रज की गोपियां थीं तो जो सकाम भक्त होते हैं वे भगवत प्राप्ति तो
कर लेते हैं लेकिन साधन भक्ति फिर भाव भक्ति फिर प्रेमा भक्ति बस यहाँ तक जाते हैं
इसके आगे गति नहीं है उनकी इसके आगे जाते हैं वे जो अपना सुख भी चाहते हैं श्याम,
सुंदर, का भी सुख चाहते हैं रमा आज तो ये प्रेमा भक्ति के आगे स्नेह भक्ति मान
भक्ति प्रणय भक्ति राग भक्ति अनुराग भक्ति ये 5 कक्षा और आगे जाती है ये समंजस रति
कहलाते हैं और इसके आगे समर्था रति के जीव होते हैं वो गोलों के भी होते हैं अवतार
और हमारे मृत्यु लोक से भी जीव जाते होते हैं अगर उनका गुरु समर्था रति का है तो
शिष्य भी समर्था रति के अनुसार अनुराग भक्ति के आगे जाएगा अंतिम कक्षा उसको कहते
हैं महाभाव भक्ति बस इसके आगे और कोई गति नहीं है जी महाभाव भक्ति पर बृज गोपियाँ
गई थी महाभाव भक्ति भी 2 प्रकार की होती है 1 रूढ़ महाभाव, 1 अधिरूढ महाभाव तो
अधिरूढ महाभाव सर्वश्रेष्ठ है वह अधिरूढ महाभाव भी 2 प्रकार का होता है 1
मादनाकअधिरूढ़ महाभाव और 1 मोदाक अधूर महाभाव तुम मोदन अधुरूणमहाभाव तक श्री कृष्ण
गए थे वहाँ कोई गोपी नहीं जा सकती और राधारानी मादनाख महाभाव तक गई थी यानी सबसे
ऊँचे तो मदन रस जो हैं वो सबसे अधिक सरस है जैसे हमारे संसार में गन्ने का रस उससे
बढ़िया गुण उससे बढ़िया चीनी उससे बढ़िया मिश्री अंतर होता है न 1 से 1 आगे ऐसे प्रेम
की कक्षाएं होती हैं तुम मादनाखमहाभाव केवल राधारानी का स्थान है वहाँ श्रीकृष्ण
भी नहीं जा सकते इसलिए श्री कृष्ण उस मदन रस के पाने के लिए सदा लालायित रहते हैं
और राधा रानी की भक्ति करते हैं तो राधा तत्व वो है सबसे ऊँचा और श्रीकृष्ण की
आत्मा हैं हम लोगों की आत्मा श्री कृष्ण जैसे हम इस शरीर की आत्मा है हम लोग 24
घंटे क्या करते हैं अपनी आत्मा की सर्विस आत्मा को सुख कैसे मिले हाथ भी लगा है
पैर भी आँख भी कान भी मन भी बुद्धि भी ये सब सर्वेंट हैं आत्मा के नैचुरल सर्वेंट
24 घंटे के सर्बेंटहर समय आप लोग बुद्धि से सोचते हैं क्या खाएं की आत्मा को सुख
मिले क्या सुनें कि सुख मिले किसका आलिंगन करें सुख मिले यानी 24 घंटे हम अपनी
आत्मा के सर्मेट हैं कोई उसके आत्मा के खिलाफ नहीं चल सकता ऐसे ही इस आत्मा की
आत्मा है श्री कृष्ण ये आत्मा श्रीकृष्ण का सर्वेंट हैं ऐसे ही श्रीकृष्ण की आत्मा
हैं राधारानी श्री कृष्ण राधारानी के सर्वेंट हैं आत्मा तुराधिकातस्य वेदव्यास ने
बताया तो इस प्रकार राधा तत्व सर्व श्रेष्ठ है इस भावना को रख कर के श्री राधा
रानी का नाम लिया करो
